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नमो ५०५ 


सोमल ब्राह्मण करी तुम चर्व, दुधारा शरश्च 
करायो ; लिणने मुक इण भव दीधी, श्री 
पचम अंग दिखायो ॥ ना०१४५१ अजुन 
माली षट मासां ताड, सात मनुष्य नित्त घायो 
जिणएन मुक्ति दीदी छिन भर्म, सकल ही पाप 
गसायो पना०।&1 श्री वीर परभृसे' अरज 
करत ह, सुजने' किम रिसरायो ; नही खधि- 
कार काष्ट जल सतारं, सथिकाईं पाहण तरायो 
॥ ना० 1७1 तुन अपकार किया वहूतेर 
सहना काज सरायो ; सुनि राम कहै मुज ता- 
रन बिरिया, किम अलस दरसायो एना०गा॥ 


॥ स्ति मो शस तादी समात्म्‌ 1 


॥ 


६ 


स विविध रल स्तवन संग्रह } 





परथ श्रासीमंधर स्वामीजीका स्तवन 


लिख्यते । 
+4. ~ 

(मं सुणी कन्तकी चात, नार एक घाली 

घरमांह जी; धण द्योड चल्यो परदेश 

पियो जा वस्यौ मंमाई जी । पदेशौ ) 
मैने तज दीये घरवार, सुनो मेरे अन्तर- 
जामीजी ; पमु दूर वसे परदेश, श्रीसीमंधर 
खामीजी (र ¶ मं तड्फत हृ" दिन रेन, मोयक् 
कमं सन्तावेजो ; सें देर दिल्लङक' ज्ञान, जधी 
समता घर अवेजी; मेरे भभू वसे परदेश, 
सदा जहां फेवल पयेजी ; प्रभू वसे समुद्रा पार 
मिलन केसे षन जविजी ; मेरे बीचमें पड़ रहे 
पहाड़, मोय कुन पार लंघावेजी ; नहीं दीबवो 
विधाता पंल, देवत पिण नाहीं पुगावेजी ; मेरे 
लग रदी दिलके माय, दशं कहो कोन कराप्रेजीः 


पथ गुरु उपदेश्यी लिख्यते १९१ 


न याहं जी; मुनी रामचन्द्रकी जोडः कला 
सवके मन भाइ जी ; में सुनी शाष्लङी चात, 
गुरु एक मिल गये नामी जोः परभु दूरं वक्त 
परदेश ; श्री सीसेधर स्रासीजी ॥९॥ 


॥ नि धी सीमधर स्यामोजी कत स्तवन सखमाकछषम्‌ १ 





५ न 


२: 
यान द ५ चः 


ध॒ > क ऋष्‌ 
॥ अथ रुरु उपदेश्ती लिख्यते ॥ 
- न> -- 
८ स्याली याय मुलतानसः ॥ ए देशतो ) 
पार न पाय गुर जानक. मलो नायो 
मारग जनकः ॥ पार० टेर ॥ दान सुपान्न 
मुनिकुं दीजा. पाया श्तालिभद्र पल दान कौ 
॥ पा०॥ १९१५ शील्त रल जतन कर रणा, 
ञ्य सुधरे धारा मना ॥ पा०॥२॥ तप 
पिना नहीं मान सिल्लत हे. नष्ट कर कम 


कृथः 


प 


4 कि ज 


+ स ४, 
= ~ ~ ४. ५५ प 
# 
१ ५ ९ 10 म्भ न्न 
॥ ~ > 2 रत 


1 


भमन रे 


त्रिविधं रंतलःस्तवन : सग्रह 1* 





"0 


, वितान को ॥ पा० ॥३ ॥ देखो भाव शिरो 
` मणा शुद्ध परणाम; मर देन्या भरत राजान फो 


॥ पा० ॥ ४॥: जीव अजीव पुन्य .पाप वतायो, 


, कीयो श्ाश्वव-संवर.-पिदयानको॥ पा०-॥ ५५ 


निज पे “क्रिय. मोल. दिखायो, शक्तिन ` 
वततायो वधमानको ॥ पार -॥ ६ ॥ रामवन्द्र 
कह सतयुर सचा, माश करथो रे अन्तान को, 
॥ पा०॥ ७॥ 

0 श्नि शु उप्दशी समाम्‌ ॥ 


क; ~ 


॥ अथ उपदेशी लावी लिख्यते ॥ 
-~-~~<रदध2 ~ 
( मेरोजी शख शत्नावरो ॥ए देशो ) 
त्रो जी दण संसा, श्रोतो देर मेय 
एकः न कोय ज्ञानो जिव्हा, तं पण नटी द 
कुना, नं नो भन्दर पानस्‌ जाय ) प्त) ते०॥ 


=+ ५ 


लोमगभित हितोपरे लिख्यते! ११५ 


माताम ~ न्‌ 





एतो उल्टा धमे लजाव, जाने निलोभी ण 
गावे ॥ म्हे०॥९॥ केह तन उपर ममता धर 
जीरः; एतोषखायखाय मांस वधाव, जाने 
तपस्या दाय न अबि, आखर स्तोभी गणिया 
जवे ॥ म्हे० ॥५ ॥ देड्‌ ` कधन करावे 
केई टंगसूं जी २; है कोड राजाजी सावे, हे 
कोई -दिवानङ् वुलावे, धन्त देख देख 
घततलावे ॥ स्हे० ॥६॥ कें महिमा बाद आपणी 
जी २; निज मदहिमासू षटूल जपे, जारे तत्व 
हाय नहीं वेः सुनि रामखन्द्र रत्तो 
# स्टे° \॥ ७ ॥ 


[० | रिलेष्देरा [१ 
1 इति लोभ यमित हितोपदेश । 
~ध 


कक्कर + भ %त 
५६ (यक 


शः 
धश) 


य उपदेश्ती एटरे लिख्यते! १९ 


हैसोलोजियेजो, कांड कणा है सो केह 
॥ अ ॥१५ प लायलगो चहु एर खु जी, 
कांड मिल रही स्मात्यो भ्ल, सुभिराम क 
हु काढजो जीः कांड इण घरं बहुं साल 
॥ अ०॥९॥ 
{1 स्त उप्यते पट्‌ समान्य 


~ = ~ + 
=ष्द्- + 


॥ खघ उपदेशी फटने लिख्यते ॥ 


--+9 ~> --~-- 
( मत करना परतीत रांडङी मारा सेर, 
दग रटाराए देती) 
चे न क्िसकन जार मीजाजी, होनहार 
होदे, मीजाजी हानहार्‌ रवेः लोभो तिद 
माच सर चश्ष्, खडाख्ट्ञजाद (द्रा जा 
जोशी जतिप वरने. चात सची द्रीसे उन 


न 
~ 
१ 


८५५ क 


२८ वित्रिध रल स्तथन संग्रह) 


॥ भला घा० ॥ राज! परजा पाये लम्मे, इन्र ही 
जन जिनकरू; तेजो मंदी हषे र मालम, कयं 
जाचे आनद; भला क्युं० ॥ अंक ककं जशी 
छर दीसे, धिनिम मार लेवे धन; सव कोई 
जोक्ती फैल करत हि, होतवनेफो कृण धोवे 
॥ भला हो० ॥ च० ॥ १॥ रात्र लगाये जटा 
चंधाये, क्या सिद्धो पाते हं वात्रू, भना क्यार 
गगा पर हगार दिकाना, दीग लाज ग्द श्रव; 
जङ् वुंटीका रकव कृनक्रा. नड़ाक्रा मरे 
माजाजी ॥ न ॥ भोनिकां भरमाव विरथा, 
सवदा धना. साच किक पान नहीं हे, 
जन्म ब्रृथा साव ॥ मना म ॥ च०॥२॥ 
मुसलमान परवीन ही देम्वा, जदरूगर गमनी. 
॥ भला जा०॥ डा? गद भाट पक, घान 
मिलान हं अगली; दस्र दनं सबही दा, 
पुग्वाना जंगली ॥ भना युत ॥ इल्म॒किर्मीकं 
पामन न सा, टरगवाजा मगना, सितिया 


पथ उपदेशी एटको लिख्यते । २१ 


~~~ =-= ~ ~ =¬ 





हिमिया रिमिया दले, किमियाक्र रोवे ॥ भला 
कि०॥च०३॥जेत्र मंत्र मोर राले दृशेः 
उच्चाटन सारे, भला उ०॥ जो किसोका किस 
पर चलते, चाहे सो मारे, कम प्रमारे सुख दुख 
भुगते समसमो दिल प्यारे ॥ भला स०१ 
नास्ति नर्हीको विरला होगा, रोते नहीं उहारे, 
सचा इरी उस सम्भे, सुकृत फल वोबे 
॥ सला सु ॥ च० )1९॥ साप संतत श्र 
अवधू नगे, मोनी अर सुहवा, ॥ भला मो० ॥ 
साच वात तो कोडयन पाङ, मारत है गल्ला 
पंदर दोडी वाहिर दह, किम पाते रस्ता 
1 मला कि० 1 द्धि सिद्धि सं माहि विराजे, 

इत उत्त धस्ता, मुनिराम कहै बो इल्मी 
सया, निज मठनें घोषे \ भमला निर च०।५॥ 

11 एति उपदेती षूटको समाम्‌ ॥ 
= 


थ जुवा नप लाद लस्यत। २६३ 


जि जानि मो, न ०8४ क न ~ + न न क ~~ ~~~ ~ 


स्या तुस पदधा खाता खातम दिरा सतः; 
या सदयमभी पीते वापो पोल, पौवां द्या 
समतदहो ॥ सं ॥६॥क््या वेश्या मी सते 
घोल जोगी, यरि शिर पग दे जात; कन तज 
वरी वो पुज करी सीत भटेहां रातो ॥ सं° 
॥ ७1 क्या चोगीमी करते दीसो वाघ. हां 
घतत हेत करां चारी; घुणने दिलं राजा चम- 
घ्योए गतरहौसीमोरोदो ॥सं०॥स८॥ राजा 
घोले सुण वावाजी, ह जवारीमे मारो; किसी 
तणोमे क्यो न मान्यो, जारण्यो व्यसन ए 
चोरो दहो ॥ सं०॥& ॥ सुणीये वाच कहे इम 
जोगीःजो तू जुवा रमसी;ः चोरी नारीपर 
मदिरा सांस, वश्या शिकार त्‌ भमसी हो 
सं° ॥ १० ॥ राजा ोल्े सुखो बावाजी, भुल 
युक नहीं रमसु; मुनिराम कहै संग उत्तम 
करीये, सीषठ देषो उत्तु दो ॥ सं° ॥११॥ 
॥} ति जुचा निषेध लावणी समाप्‌] 


0 





प्प्‌ उपटेश्ी स्तन लिख्यते! रप 


उपे. देखो क्सेका जोर हो \सं<॥५॥५ 
करङूल एक रानी लग रेहेः पंच रत्री बुद्‌ 
चुद्‌. रप : पन्त करोने' इई ड होवे, इम चोले 
> क ( 

जिने भृप हो पसं ६१ स्तिसेज्घर एक 
सास करी हव, मास्त दोय उर घाट; तीन 
मास उदर चनत है, च्छु गासि करप्प्ाट 
हलो \\ सं 1७1 पंच सास करोमे अंगुक्ली 
पयर, रोम दी पट मास : सावयव उह 
सास्त सत्प, जिनवर कौयो पकक दो 
सं ५८१ चरण उष्वं अरत सस्त नीचो, 
चमं पन्त परे टिग्यिः नेव द्त मासे वायु 
प्रकेपे, गभे धक्धी नीसरीय हा 1 सं० 7६ 
नर द्वार क्रीते शुचि वहे नितः छे मल 
सुस्त खान: सुनि राम दहै इन काया 
चेती. सदा क्रो घस ध्यान हा १ सं ॥ श्ना 


~~ ~~ ~~~ + ~~ ~~ ~~~ 


[१ ट्म दुष्टे ; स्रम्‌ सन्तर 
6 ~" ङः 0२० 


अथ उपटेशी सन्छाय लिख्यते ! २७ 





एक कोड अस्सी लाघ ; महाभारत आगे 
हवो सरे, दं सूत्रनी साख रे ॥ मूर 1३1. 
जादव ङुलमे आयने सरे, कमल कोधो 
वास ; पुरी दारका सुर करी सर, सव सोवन 
घर वांस; एक दिन पेसो आवियो- सर, 
हुवो जादव केरो नाप्तरं ; ॥ सु०॥४९॥ राय 
प्रदेशीरं होतो सर, सूरी कता नार; इष्ट 
कांति बाल्टी घणीं सर, सूत्रम अधिकार; 
निजं स्वारथ विन पापणी सर, मारयो निज 
भरतार र ॥ मू०॥५॥ जुहूल श्रावकने हती 
सरं, दइता तीसनें दोय ; अग्नि माहीं परजा- 
लीयो सर, दया न अणी कोय; मारी 
गत्नी पाणी सरं, गड जमारो सरोयरे ॥मू° 
†॥ ६1 ब्रह्मदत्त चक्री तणी सर, ह ती चलणी 
मात, व्यसिचारण चक गड्‌ सरं, दीधे रायके 
साथ, घात विचारी पुजन सर, दे ए बहली 
वातरं ¶म्‌०॥ ७ ॥ सहस विया नरि ड धरी 





मथ उपदेशी सिञ्स्ाय लिख्यते 1 २६ 


"० णिग 


चरिया सरे, जावो हीये विचाररेएमू० ५९२} 
जर जोरूके कारणे सरे, तरे नो ण्वार;जे 
नर जाणे आआपणी सरे, त नर मृड. गिवार; 
त्यागन कर संय्रह्‌ ररे सरे, तिखने ड धिक्छार : 
र ॥ सू० ॥ १३ ॥ कनक कामणी दोहनं सरे, 
पाले शुद्ध आचार ; सुपनामें चङे नदीं सरे, ते 
कटिये अणगार : राम कहै मुनिवर णी सरे, 
वंदो -वारंदार रे ॥ म्‌० ॥ ९९॥ उगणीस अ्टा- 
टसे सरे, जोधपुर सेखे काल, खामी इद्धिचन्द 
प्रसादसुं सरे, जुगतसु जोड़ी डाल: सत शुरुनी 
किरपा थकी सरे, वरते संगत साल रे 
॥ सू ॥ ९५ १ 





“11 इति उषदेशी सिञ्म््य समाम्म्‌¶ 


} 
१ 
1 


9 
९, ॥ ८ 


क, 
(7 


अथ हित शिचाकी सञ्जाय लिख्यते! ३९ 


व त म 2 1 





॥ अथ हितभित्ताकी सञ्भ््य लिख्यते ॥ 
नव ~-- 

( एक मुनिवर देख्या उने ए देशी ) 

पभरखर तेरे काम नहीं आई, त्‌ जोषेनी 
पाख शुकाइ्‌ ॥ भा० 1 टेर ॥ चुन चुन मटिया 
महल चुनाया, उडी नीक लगाई, आा० 1९१ 
नारी रूपा अप्सरा सरीखी, जोडी पिली सन 
चाड ॥ घा०1॥1२॥ सोनार्पा हीरा मोती, 
म्टोरांकी थेली चुनाइ ॥ ० \॥\३\ सात 
पिता भ्राता सुत भश्चि, त्ताती न्यातीने 
मिराई ॥ आ ॥॥ वसन भूषण वाहनम 
वहृतेरे, भोर सह॑ खङ्राईे ॥ आ० ॥ ५1] 
मं्र यं ज्यातिषने केयक, इलम अर पडिताइ्‌ 
।॥ आ० ॥ ६ ॥ राज काज हाधीने घोडे, पल. 
खण सोर सिपाइ ॥ ० ॥७॥ दान शील्ल 
तप भावना भवो, एड सची कमाई ॥ या. 
॥ <= ॥ धमं ध्यान कर पर भद साधो, जद लेखे 


अथ सप्त व्यसन निपेष स्तवन ! ३३ 


[1 "~~~ "~ ~+ ~ 





~~ > -~ ~~~ = "५ ~ = ~ ~ 


॥ अथ सप्त व्यसन निषेध स्तवन ५ 
( देशी ख्यालनी ) 
संसारी लोको सात व्यसन टोडो भावस 

॥ सं° 1 टेर ॥ जवा खेलण सांस मद्य श्र 
वेश्या व्यसन शिकारः; चोरी पर रमणीको 
रमवो, सातं यसन निवार हो ॥सं०॥ ९१ 
जवा खलीया पांडवा सरे, मंस भलीयो चक- 
राय; सदिरा पोवी जादवां सरे, जच्यां मृलसतं 
जायरहो॥ सं०॥ २1 चारूदत्त पेश्याने सेवी, 
ह्यदतत राखट; सत्यघोष पर धनके करण, 
पटूुतो नरकांयथेट हो सं०५३ ॥ रावण 
राजा वड़ो असिमानी, तीन खंडको स्वामी, 
रामचन्द्रकी सीता हरतां, भयो नरके गामी ह्ये 
१-सं० ॥ ४ ॥ सात व्यसन ए ोडदो सरे, हे 
जीवनः दुखकार; रासचन्द्रकी यही सीख, 
सातु उयसन निवार हो 1 सं° ॥ ५1 

॥ श्नि सम व्यसन निपेधः सदन समपम्‌॥ 

9 


०4 9७, 





धी खपमदेवजीसे दालरीयो( ३५ 


डल्पां थारी बहन भाणजी, सेय्या थारी मय 
र । ारामतीर्मे कोई न चले, कोडन राखण 
हार रं ५ मन 1६१ माय तेरी सदा स्र, 
येन धार त्तिवार रं । प्रीया तेरी सदा भुर, 
पण्‌ कोट न राखणहाररे ॥ मनर \ ७॥ 
हाड जले श्यं लाकड़ी, फेश जके ्यु घास र । 
कंवनसी देहं जसे पण शोह्‌ न पापे पसर ॥ 


शन® ५८1 
। हति देरागी ष्टी सस्माद सम्प्रप 


9: 
अम = इ वि = = 


\ श्री ऋषमदेदजीरो दालरीयो ५ 
«श =+: ~~ 
मामोरादेदी मावेरं हालरीयो. भनेर 
हमासे ष्छपमोली पाणो पतरोए ॥ ईर रक 
जत ला सम्या रण कना. इन्द सुधर्मा इणा 
प्रगे धरीयो ¶ मार १॥ मुने कृतां 


५२ त्रिविध रव स्तवन संप्रह्‌ । 


ययके-- च० 

अग्या करीम योघी चातुरस क्तान कंरी, ` 
मूरखसु चरचा क्या राक्षसो कटे हे। ` 
य्या करी वरदरेसौ वरया फरी हर्यौ, 
नग्ना कयम राजा श्रं एिकर पुनरे । 
यग्ना करौ दहै चाणी संजति शृधभात्तीजी, 
भृश्रान वन्य कमानु ष्ट हि। 

शण त्ालयद कड चग्यामुः कम दह, 
नगलम नुत सद यादं मनुर ॥ £ ॥ 
टद्‌ 4. 

श्र पादायायु दजन मृद मग, 
दन्य बद्धो माोणनर्म पादु पिद्धरायग। 
42 गतकः जावेन्म शकः गद). 

त दक लाद दरया दुगि जायगी । 
दवदत ङ) कग श्ट कादा दना शती. 
णम लाय तार नुदरगसरं न्यायमा । 





रथ श्री कका वत्तीसीके सवेये। ५७ 
रणाके-- श० 

णाणाविध सेख धरे णाणा्रिध कम करे, 
णाणाविध पेट भरे मिरे नहीं मरणो 1 
णाणाविध गुरु गणि णणाविध देव भणे, 
शाणाविघ जीद हणे धमं न हं श्रो 1 
राणाविध धोक देवे णाणाविध धुप खेवे, 
णाणाविध खण लेव नहीं हषे उदरणो 
पि लालवंदः कहे टद अरिहन्त लहे, 

गुर ही निग्रन्थ महि दया धमे करणो ॥१५॥ 


तताके-- त° 
तरण तारण देवताङी नित कीजे सेव, 
तें 9 ८ =, (५, शय 
तेही अरिहंत कम बेरी जाने हखणिया । 
तेही रु तरण तारण स्यागीया सावञ्ज जोग, 
भोग सहु खोंड दिया सोहं यरु गिणीया । 
तत्तसार तेही धम जाणे दया तणा मसं, 
तेसुं दुरे आदु कम शिवि सणीया ! 
ॐ 


क 


६० पिविध र्दा स्वने संप) 


नमे हय नप गय नमे दानी नमे तानो, 
नारेलने केला जनन नते कल भरी हं । 

नमे पु पुन्य्रान नमे वहं श्तवान, 

नमे शिष्य शिनेयवानं सोदरो खथतारी हं) 
वापि ज्लालचंदः कटे नम्या जग वरल लहे, 
सोनिसद) मपो मोन नम्या श्ययिकारी हरन 
पपाक्र-- ५० 


पाट टराग्द हिंसा भट चारी मेथुन 
पण्ये छाय माने माया क्लोम जारि) 
पापम गगद्रे ¶ कलहुने सभ्यावरान, 

शात पशुन परपरा सदा भगाय । 

पाप मद्िश्याणे म्नि श्रनि धमस, 

माया मामा सिथरा दगुण खन्न णा जाणे ( 
श्रि सातयंदर कृ धम पद्‌ धाया न्त, 
मुगति श्यनेन्त स्ुत्य सिद्धे वव्वार्लीपरि 1 २३१॥ 


ट विविध रल्न स्तवन संग्रह, 


वा र 


॥ नेननाथ चरित्र ॥ 
॥ सिलोको 1 

सटुशुरु छपा करजो जी हमसे, नित निह 
पाये लागं जी तमसे; कंठ सीलोको मेम 
केगे, संणतांई हवे काज भलेरो; नमर 
दरामती कृष्णा वमाई, जादा केरी वदती 
पुन्याई; सोनकी नगरी अद्धन दोपे, चणम 
ना वंरी जादव जीप ॥१॥ एक दिवस श्रानम 
कुमारा. आये शन शालां साधीड़ा तारो; शख 
वजवायो धनुष्य चराय. सुखनांइ शब्द कृष्ण 
धरर : ओ राजे जो नारी परणाठं, परणे 
नही परसा निश्च करता; राजी मनीनी कीधी 
सगाई, पने काटल जान वणाई ॥२॥ हाथी 
पर शा नेम जिणद, अधिका तो शोभे 
मि चंदाः नग्नारीका मि्निया वहू बृन्दो, 
घरघरम हाव. अधिक अनन्दाः पशु वाप 
वाहा दाटा जी भर्या. दोडी पशुवानं । उप 





१० विविध रल स्तवन संथह । ` 


हीरदामें धार ॥ ` वं ५ ११ ॥ संमत अरखारं 
तयालीत्े जाण, पुज जेमलजीरी चष्टत वाण । 
चोमा स्तवेन कीयो पिपा ५ वं ॥१२॥ 
सादर सुद सातमरे दीन, गणधरजीने गयी 
इक मन ॥ सआक्तकरणजी भणे अणगार ॥ 
चं०॥ १३॥ . 
1 इति यारे ग॑थारको लवन समाम्‌ ॥ 
--:ः-~ 


गोरल ईसरजी क्वे तो हंसकर 


वोलना हे ॥ एदेशी ॥ 
----न०---- 
म्है तो चौवीते जिनवर वदिसांजी, जिन 
साथे प्रीति साधतांजी ॥ टेर ॥ पजा वभ 
भजित तीजा संभवाजी; चौथा श्भिनंदन 
सुखकारी, पचम सुमति सदा हितकारी, घटा 
पदप्रभ वक्िहारी ॥ म्हे०॥ १॥ सप्तम सुपात्त 


[व 


ल खरण हसा करे 1 ९२९ 


न र ~ ~~ ~~ = ~~ ~ --~ ~ +~ ~ ~^ ~ --~--~ 9१ क त त | 


ज्ञान पकाश्‌ दाया! नंद कहै चरणंमें 
नमु, श्रीशासण नायक सोच सिधाया ॥ ६ ॥ 


11 दति सवेया समाप्‌ ॥। 


१ वा 7 


६ कारण हीसा करे । 
जीतवार अर्थे हसा करे, 
प्रशंसारे अथे हंसा कर, 
मानरे अथे हीसा करे, 
पुजाणर अर्थे ईसा करे, 
जनम-सरण-सुकाणए-रे अये द्यसा करे, 
दुख मीदाणर अर्थं हसा करे। 


# + 
--*#ः-- 


2 +€ € ४ ~ 


16 


१२४ ग्रिविध रल स्तवनं संम 





.. ` पःमित्र। 
जन्मको मित्र माता पीता, 
घरमे मिच्र धन भीर स्वी 
देद्‌.यो मित्र मनन. - ` 
भात्मा रो मित्र क्म: 
रोग रो मिव प्मौपधि, . 
संपराम र्मे मित्र भुजा, 
परदेश मे मिच्च पिया, 
शन्तकालें मिच्च श्रीजिनेश्वर देवको धर्म। 

=-= 
& हिकाना रग उपे । 
+> ८१---- 
१ धणो खप्रे तो रोग उपने, 
२ भरजीर्णं उपर घव तो रोग उपजे, 
२ धश सेवे तो गग उपने, 
९्धणुजागे तो राग उपज 


1 @ > < ८ ५ छ 


वराह्मी सुन्दरी स्तवन लिख्यते! ९४३ 





कन्या लीनो साधपणो, अठारे लेप मणीने 

अ ॥ ब्रादयी० ॥ १० ॥ सहे स साठनी गिणती 

लाया आदेश्वरजो री दइं चेल्या, वह वलजीने 

समा वण मेल्या, एतो आओदेश्वरजी सिखाईः 

सतियां सुगत मागे में सिधाई ॥ त्राह्मी० ॥९९॥ 
प्र ददि त्राक्षी सुन्दरी स्वन समाप्तम्‌ ॥ 


टेल 


1 अथ साधुवन्दना धारम्भ ॥ 
1 दाल चडपडनी तथा सिंधनी ए देशी ॥ 
प्रथम नमु सिवसुखके स्वासो, नाम निर 
जन ज्योति धकाश्ती! जनम मरण दुःख 
नादी निकासी, यजैर अमरपद वे अवि- 


= 
= 
4 


न 


----~~-न ~ 


साव कुमरकी दोव चख्राणी 1 अवर अनेकषु 
यादव नारी, सगति गड्‌ घट राजकृमारी 
॥ २० ॥ धोौतचा सूक्टत सलगरयाः धमहरच 
धमघोप कहाया 1 पडरीक चारित वित्तल्ाया, 
मेयङ्कमार मेरे मन भया ॥२९॥ सेणिक 
सुत तरह वयरागी, भादारे सुत नद वड़्भागी । 
प्रभवङ्मार दसे सुमनाजी, धन ध्न तपसी 
साधु धनाजी ॥ २२॥ तेरह दस तिरीयातन 
तारी. नेदादिरूश्रखिकून्रेप नारी1 ते तजी 
पुव मंत्रो जिन शत्रू. सल्य तणा पट जाण 
सुमिच््‌. ५ २२ ॥ खंदग सेट सदशन दाख. 
दाने दोया बटू काच दुमाप 1 क्रक्गेटु 
द्रमह नमि निगई. सिंह महादह संय उगड 
॥ २९ ॥ च समन कपिर ह्रस्भा. 
भाल कसो परदे । इपुक्लरी द्गते द 


साधा. समवरराह र्हा 








चना राजङ्प्र एरना. राद्ध दतत महा इम 


मथ साधु वन्दना धारम्भ) १४७ 


काया स्वाध्याय सिसाय 1 ९१५१ 


~~ 





--- 





मि 





रीफी तं नाहीं, कृत घन लख उपगारे री 
काया 1 खअ०॥५॥ जीव सुनो यह रीत 
नादी, कारे कहत बर वारे सेन चलंगी 
तो संग तेरे, पाप पुन्य दोय ललारेरीकाया 
॥ अ०॥ ६ ॥ जिनवर नाम सार भज आतम, 
काया भरम संसारे। सुगुरु वचन परतीत 
धरत शुभ, अनन्द सये ह हमारे री काया 


॥! परऽ {1 ७ ॥ 
॥॥ इति काया स्वाध्याय क्षिभ्याय समाप्रम्‌ ॥ 





[ष 


वीस वहरमान स्तवन 1 ९५६ 


पोरासी लाख पर घ्रा । घत्तिसे जिणजीरा 
व्योतीस ॥ श्री० ॥६॥ जगन साधु जी धारे 
सो कोड़ी, दश लात जगन कवलत स्यानी 1 षंणी 
रा युण कट्या पेतीसो ॥ ध्री ॥ ॥ ७ ॥ तिथकर 
एकण मेर लार, ज्यारे साध साधव्रीया रो 
परीवारो । ए तो मुक्ति जासी शाट कमं पीसी 
॥ श्री° ॥ = ॥ देहरमान वीसड जोणी, ञ्यांरो 
भजन करो उत्तम प्राणी। ज्यारे परमन 
रो जगीसो ॥ श्री° ॥ ६॥ शुहर मेडतो शुभ 
ठामो, रषी जेमलजी किया धारा गुण रामो 
॥ श्री ॥ १० ॥ 


॥ इति षीस येहुरमान स्तवन समाप्तम्‌ ॥ 


>< 


पूज्य पि लालचन्देजी कत चाचनो 1 १६७ 


[क क मि 7 1 1 


ष्य 
भाक, मजर अमर अविनाशो भ्राविकारी। 
सिद्ध अरूपी अखंड संड, अरागी अरोगी हे ॥ 
अवेद अखेदी अविरेद्यी अकपाई्‌ तज्तानी, 
पमलख अखय युणि, असोगी अमोगी हे। 
अकल अमल सुध, अचल अगम्य गस्य, 
अलेसी अरागी जोगी, अजोणएी अजोगी ह 1 
पपि लालचन्द करे, केवल दंश्ण लहे, 
सिद्ध है अनंत ज्ञानी अनत उप्योगी हे ॥ ६॥ 
भा 

मा आके. धाटी करवां आरी टो, 
आदी विन युही खो. यादी क्य्या करणी 
तो गरभ न आगो । खादी दया यादो दान, 
सादी सत्य मादो त्तान. भासो शाल सादो 
ध्यान, खारी च्म्या लादेगो। सालो षिनो 
प्राद्ो स्यास, चाद पात्तो यादो वास्त, यदी 
वाणी स्रा भ्यास. सुगत्यांमे पदेगा ! पि 
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{कि 1 2 | 


सालिभद्र सुख लिया, भ्र णककी नाट श्य 
लाल्नचन्द कहे एही ने नंद रर. चन्न 
मुक्ति गया, हरखक्ी होदमं ॥ ६1 
उ 
उरके, उदम करत जीव, पापमाटरः स्ट 
उदम करोन पापी, पेटका मगनद्। ट्ट 
करत जीव. उत्तिसृही पाण पाप. सह कष 
चौरासी में फिरके मरन ह । उदम यन्न परा 
नरक निगोद गया, पापकं उदम सन्‌; 
फिरन हे । ऋषि लालवेद उदे. ज यन्य 
ले धगम उदम कीया. मंमदाः निर > 
उड. उद. जदरद्माय दु 
रहा शम. उद ऋचो 
पाया हे । उद चाया | 
दवादिक. गवण॒ महन 


हे । उदं आव पुन्य पाद, च~ 
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-------~-----~~--=~ 
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एेणेके, एही र ज्ञान विना, एही 
जीव ध्यान विना, एही जीव दान वीना, 
जनम गमावें हे । एही जीव तप विना, एही 
जीव त्याग विना, एही जीव भाग विना, जग 
मे भमावे हं । एही जीव आआंधो उवो, एही जीव 
वांदो हवो. ए्हीजी मांदयो हवो, धम न ध्यावे है । 
शएपिलाल चंद कहे. एही जीव दः सह, 
पापकम करयां पार. गन नहीं पाव हे ॥ १७॥ 

परा 

ऊ"चकुल आया नन. ऊ चा काम कांड 
करा. उ'चकुल उ'चीजान. पाव दया धम 
थी । उचामन राव संन. साधनक्ो देख दग 
उचो वशु पायां नहा. ट्‌ रादु क्मयधा। 
ऊचौ नीचो हाय पुन्य. पाप सनी एही 
जीव, क्लमा दयादान लाहा. लीजं ल्ल्य 
समयी । रिपिलालचंद कहे. ऊंचागत नद लहै 
दया घम पाल अने. छट सिध्यामम धी ॥१८॥ 


[नि 


श्री जय जिनेद्राय नमः। १७५ 
( सोरदा ) 
& श्री जय जिनेद्राय नमः ॐ 
0 क 


संग्रह कीनो सार, श्री गुरुदेव प्रसाद से। 
उतरे मवजल पार. याका जौ निशदिन पटू ।९। 
श्राजन धमको सार. सप्रह सुध्रावकं कियो । 
विक्रमपुर ममार. न्ञान नण अनंद्‌ लियो ।२। 
य पुस्नक सुष्बदाय. गादिन्दराम अपण कीवी। 
प्रसु चरण [चत्तलाय. शुद्ध मनस पुस्तक पटू ।३। 
पट्िफ चित्त ल्गाय. जनना पुस्तक राख्िय । 
विघ्र कारि मिटजाय. सुमख सम्पन सवह मिल ४। 
धम तणा यह पंथ. ज्ञान दयाका मल हे । 

पृण भयो यह पन्थ. जन घम प्रसादस ।५। „= 














द ५ 
त क 
& चिद्री पत्री रीय लिखे पद॑से ( 
र क ध 
>, न द जरल £ 
६ शरोर पना टिक्ताना (पत्ता) नागरी फ 
५ ( हिन्दी ) समोली दोनी सार २ अरो 
| में एरा लिखे, धाम्ना नाम पोस्ट श्यौफिस (& 
> तथा जिला शङ्गरेलीमं साफ २ लिखें खयर २ 
&| डाक खच्के लिये टिकट चिद्के ताय | 
। भेजे जो किंताव हमारे यां स्टाक्मं | 
<| तयार होगा तो मेला जाचगा अगर किसी (> 
५६| को पहला पृ्ना हो तौ जवाची पोर्टकाडं (र 
| लिखकर पृद्ध लवे । २ 
र | (८ 
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